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षोडशोऽध्यायः 


॒ . इस सालहव अध्याय में देवशब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने 
kl : वाले सद्गुणं और सदाचारों का, उन्हें जानकर धारण करने के लिये दैवीसम्पद्‌ के नाम से और असुरो 
44 के-जैसे दुर्गुण और दुराचारों का, उन्हें जानकर त्याग करने के लिये आसुरी सम्पदू के नाम से विभागपूर्वक 
| | विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिये इस अध्याय का नाम दैवासुरसम्पद्विभागयोग' रखा गया है। 
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जा प्रसंग - सोलहवें अध्याय के पहले तीन श्लोकों द्वारा दैवी-सम्पदू से युक्त सात्त्विक पुरुषों के 
RA स्वाभाविक लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है- ef रुषो के 


भीभगवानुवाच 
ऋ EF - Fj II 


स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । । १।। 


| हर भीभगवान्‌ बोले भय का सर्वथा अभाव, अन्तःकरण 
„¢| की पूर्ण निर्मलता, तत्त्वज्ञान के लिये ध्यान योग में 





प्र 


दानं दमश्च 


(दमन, भगवान्‌, देवता और गुरुजनों की पूजा तंथा 
€) अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मो का आचरण एवं 
' | |वेद-शासत्रों का पठन-पाठन तथा भगवान्‌ के नाम और 
@ [गुणों का कीर्तन, स्वधर्मपालन के लिये कष्ट सहन और 
| शरीर तथा इन्द्रियों के सहित अन्तःकरण की 
' ` सरलता, ।। 9 ।। 

‘| Absolute fearlessness, perfect purity of mind; 
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9) |निरन्तर दूढ स्थिति और सात्त्विक दान, इन्द्रियों का. 
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constant fixity in the Yoga of meditation for 
thesakeofSelf-Realization,andevensocharity 
in its Sattvika form, control of the senses, 
worship of god and other deities as well as of 
one’s elders including the performance of 
Agnihotra (pouring oblations into the sacred 
fire) and other sacred duties, study andteaching 
of the Vedas and other sacred books as wellas 
thechantingofGod'snamesand praises, suffering 
hardships for the discharge of one’s sacred 
obligations and straightness of mind as well 
as of the body and senses; (l) 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ।। २।। 


मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को 
कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार 
करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन 
के अभिमान का त्याग, अन्तःकरण की उपरति अर्थात्‌ 
चित्त की चञ्चलता का अभाव, किसी की भी निन्दादि. 
न करना, सब भूतप्राणियों में हेतु रहित दया, इन्द्रियों 
का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति 
का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध 
आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओ का 
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Non-violence in thought, word and deed, 
truthfulness and geniality of speech, absence 
of anger even on provocation, disclaiming 
doership in respect of actions, quietude or 


| composure of mind, abstaining from malicious 


gossipcompassiontowardsallcreatures,absence 
of attachment to the objects of senses even 
during theircontact with the senses,mildness, 
asenseofshameintransgressing against the 
scripturesorusage,and abstainingfrom frivolous 
pursuits; (2) 


तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत।। ३।। 


तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी 
शञ्जुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान 
का अभाव-ये सब तो हे अर्जुन ! दैवी सम्पदा को 
लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं ।। ३ ।। 

Sublimity, forbearance, fortitude, external 
purity, bearing enmity tonone and absence of 


self-esteem—these are the marks of him, who 
is born with the divine gifts Arjuna. (3) 


प्रसंग - इस प्रकार धारण करने के योग्य दैवीसम्पतू से युक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके अब 
त्याग करने योग्य आसुुरीसम्पत्‌ से युक्त पुरुष के लक्षण संक्षेप में कह जाते हैं- 












किन जय td a i 5, आनि 5 ड ५ ee ब 
न, ९ Sr व : ज Ce नी भा. छा; ता ~ Te कम 
i ' | हे i] 
oR nn उ) | Ci ml Be 
a सना f= a | ॥ हि ६, bo en 5 रु, 
a fs |] त आ न ! | ग 
Ee | | न i र a 
| a हट 
= 


wr 2 ®, 


2 दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
i) अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ।। ४।। 



















हे पार्थ ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा क्रोध, |, 
\| कठोरता और अज्ञान भी-ये सब आसुरी-सम्पदाको | 
` | | लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं ।। 8 ।। पे 





ri Hypocrisy,arrogance and pride,and anger, 
हे sternness and igorance too,—these are marks 
|. of him, who is born with demoniac 

properties. (4) 


@ प्रसंग - इस प्रकार देवी-सम्पत्‌ और आसुरी-सम्पतू से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब 
। 5 | भगवान्‌ दोनों सम्पदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को दैवी-सम्पदा से युक्त बतलाकर आश्वासन देते 
AS  हैं- 


de देवीसंपदिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 

20 मा शुचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव।। ५।। | |` 
® दैवी-सम्पदा मुक्ति के लिये और आसुरी-सम्पदा |) 
"`| बाँधने के लिये मानी गयी है। इसलिये हे अर्जुन ! तू | 
शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी-सम्पदा को लेकर उत्पन्न [5 
हुआ है ।। ५ ।। र 








The divine gift has been recognized as 
conducive to liberation, and the demoniac ७ 
gift as conducive to bondage; Grieve not, |. |` 











Arjuna; for you are born with the divine 
endowment. (5) 






NSS प्रसंग = इस अध्याय के प्रारम्भ में और इसके पूर्व भी दैवी-सम्पदा का विस्तार से वर्णन किया गया, | . | 
| | | श 


परंतु आसुरी-सम्पदा का वर्णन अब तक बहुत संक्षेप से ही हुआ। अतएव आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के |: 4% 
स्वभाव और आचार-व्यवहार का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिये अब भगवान्‌ उसकी प्रस्तावना करते | |€) 


हैं... 
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुरं एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रृणु।। ६।। 


हे अर्जुन ! इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य 
समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तों देवी प्रकृतिवाला |. 
और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला। उनमें से दैवी |: 
प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी ||$ 
प्रकृतिवाले मनुष्य-समुदाय को भी विस्तारपूर्वक मुझसे |// 
SE ® 


There are only two types of men in this 
| world, Arjuna,—the one possessing a divine 
nature and the other possessing a demoniac 
disposition. Of these, the type possessing a 
divine nature has been dealt with at length; 
now hear in detail from Me about the type 
|| possessing demoniac disposition. (6) 
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| प्रसंग - इस प्रकार आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य समुदाय के लक्षण सुनने के लिये अर्जुन को सावधान 
: ६. | करके अब भगवान्‌ उनका वर्णन करते हैं- 
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प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 


न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।। ७।। 


आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति --इन 
j दोनों को ही नहीं जानते। इसलिये उनमें न तो 
बाहर-भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न 
सत्यभाषण ही है ।। ७ ।। 





Men possessing ademoniac disposition know 
not what is right activity and what is right 
abstinence from activity. Hence they possess 
neither purity (external or internal) nor good 
conduct nor even truthfulness. (7) 








प्रसंग - आसुर-स्वभाव वालों में विवेक, शौच और सदाचार आदि का अभाव बतलाकर अब उनके 
नास्तिक भाव का वर्णन करते हैं- 


असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ । । ८।। 






















वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत्‌ ! 

| आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के, | 4 

| `| अपने-आप केवल स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, [5 

/N अतएव काम ही इसका कारण ५ र 

|| अतएव केवल काम ही इसका कारण है । इसके सिवा |^: 
) और क्या है? ।। ८. ।। 
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thisworldiswithoutany foundation, absolutely 
unreal and godless, brought forth by mutual 
union ofthe maleandfemaleandhence conceived 
in lust; what else than this? (8) 


प्रसंग - ऐसे नास्तिक सिद्धान्त के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं ? इस जिज्ञासा 
पर अब भगवान्‌ अगले चार श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं- 


एतां द्रष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ६।। 


इस मिथ्या ज्ञान को अवलम्बन करके-जिनका 
स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे 
सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत्‌ 
के नाश के लिये ही समर्थ होते हैं ।। & ।। 

Clingingto this false view these slow-witted 
men of a vile disposition and terrible deeds, 


these enemies of mankind; prove equal only 
to the destruction of the universe. (9) 
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काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्ग॒हीत्वासद्‌ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः । । १०।। 


वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार 
भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, 
अज्ञान से मिथ्या सिद्धान्तों को ग्रहण करके और भ्रष्ट 
।। १० ।! 
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Cherishing insatiable desiresand embracing 


false doctrines through ignorance, these men 
of impure conduct move in this world, full of F 


hypocrisy, pride and arrogance. (0) 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः ।। ११।। 


तथा वे मृत्यु पर्यन्त रहने वाली असंख्य चिन्ताओं 
का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर 
रहने वाले और “इतना ही सुख है” इस प्रकार मानने 
वाले होते हैं ।। १9 ।। 


[ 


च Givingthemselvesuptoinnumerable cares 
च ending only with death, they remain devoted 
le to the enjoyment of sensuous pleasures and 
NY are positive in their belief that this is the 
\/ highest limit of joy. (I) 
९ आा शापाशशतेर्बद्धा : कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ । । १२।। 
$/| वे आशा की सैकड़ों फाँसियों से बॅधे हुए मनुष्य 
“/| काम-क्रोध के परायण होकर विषय-भोगों के लिये 


€ | अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा 
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Held in bondage by hundreds of ties of. . 4 
expectation and wholly giving themselves up || ५ 4 
to lust and anger, they strive to amass by |, 
unfairmear hoardsofmoney and other objcts | \ 
for the enjoyment of sensuous pleasures. (I2) | A+ 
















प्रसंग - पिछले चार शलोक, में आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षण और आचरण बतलाकर अब 
अगले चार श्लोकों में उनके 'अहंता', 'ममता' और 'मोह' युक्त संकल्पों का निरूपण करते हुए उनकी दुर्गतिक। 
वर्णन करते हैं- 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।। १३।। 


वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया 
है और अब इस मनोरथ को प्राप्त करं लूँगा | मेरे पास || 
यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायेगा ।। १३ ।। |. 

They say to themselves, This much has |/@ 
been secured by me today and now I shall |S” 
realize this ambition. So much wealth is |®’ 
already with me and yet again this shall be ((@ 
mine. 3) |. 


असौ मया हतः शत्ुर्हनिष्ये चापरानपि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी । । %।। 
। वह शब्ु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शज्नुओं |६ 
| को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने : 
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| withall supernatural powers, and am mighty 
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' | बाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान्‌ तथा | 4 
, | सुखी हूँ ।। १४ ।। |; 
That enemy has been slain by me and I 


| shall kill those others too. I am the Lord of 
| all, the enjoyer of all power; I am endowed 


and happy. (I4) 


आठ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सद्ृशों मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । । १५।। 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। %।। 


मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्ब वाला हूँ। मेरे समान 
दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और 
`| आमोद-प्रमोद करूँगा । इस प्रकार अज्ञान से मोहित 
' | रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले 
$ | मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यन्त 
आसक्त आसुरलोग महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते 
हैं ।। १५-१६ ।। 


Iam wealthy and own a large family; who 
else is like unto me? I will sacrifice to gods, I 
will give alms, lI willmake merry. Thus blinded 















' Fo byignorance,enveloped inthe mesh ofdelusion 

‘| and addicted to the enjoyment of sensuous 
| pleasures, theirmindbewilderedbynumberous 
i thoughts, these men of a devilish disposition |... 
fall into the foulest hell. (l5,6) | 








प्रसंग - पंद्रहवें श्लोक में भगवान्‌ ने कहा था कि वे लोग “यज्ञ करूँगा' ऐसा कहते हैं; अतः अगले 
श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतलाया जाता है- i /५ | 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । k> 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ । । १9।। |`. 


वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ मानने वाले घमण्डी पुरुष 
धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र | ! 
के यज्ञों द्वारा पाखण्ड से शास्त्र विधि रहित यजन करते , 8 


ब ¢ 


हैं ।। १७ ।। t 


Intoxicated by wealth and honour, those ®) 
self-conceited and haughty men worship God |° 
through nominal sacrifices for ostentation 
without following the sacred rituals. (I7) 

















प्रसंग - इस प्रकार आसुर-स्वभाव वाले मनुष्यों के यज्ञ का स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गति 
के कारण रूप स्वभाव का वर्णन करते है- 


अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः। । १८।। 


वे अहंकार कार, बल घमण्ड, कामना और क्रोधादि के 
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परायण और दूसरों की निन्दा करने वाले पुरुष अपने 
और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अन्तर्यामी से द्वेष 
करने वाले होते हैं ।। १८ ।। 


Given overtoegotism, brute force,arrogance, 
lust and anger etc. and culminating others, 
they hate Me (the inner controller of all) 
dwelling in their own bodies as well as in 
those of others. (I8) 





प्रसंग - इस प्रकार सातवें से अठारहवें श्‍लोक तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार 
/ | आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण-दुराचारों में त्याज्य-बुद्धि कराने के लिये अगले दो श्लोकों में भगवान्‌ 
` £ | वैसे लोगों की घोर निन्दा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं- 


| तानहं दिषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।। १६।। 

/| उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों 
/ | को मैं संसार में बार-बार आसुरी योनियों में ही डालता 
हूँ ।। १६ || 
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These haters, sinful, crueland vilestamong 
men, J cast again and again into demoniacal 
wombs in this world. (9) 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । । २०।। 


at WER हैं “5 
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हे अर्जुन न! । वे मूढ मुझको क न प्राप्त होकर जन्म-जन्म |` 
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fC) मट 
//| में आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति |+). 
७, | नीच गति को ही प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ घोर नरकों में ||@ 
श /| पड़ते हैं ।। २० ।। 2 
४ 4 , 
®), Failing to reach Me, Arjun, these stupid |® 
| soulsare born life after lifeindemoniacwomhbs 4 
NN and then verily sink‘ down to a still lower { 
(®) plane. (20) `) 
के प्रसंग -- आसुर-स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने 


/ 

$ की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्गति से बचकर परमगति को प्राप्त करने |$ ; ) 
° का क्या उपाय है ? इसपर अब दो श्लोकों न॑ समस्त दुर्गतियों के प्रधान कारण रूप आसुरी सम्पत्ति के ३३६ 
८ त्रिविध दोषों के त्थाग करने की बात कहते हुए भगवान्‌ परमगति की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं- | 


१0४ त्रिविधं नरकस्येदं Es 63 
। त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । ड 
कामः व्र "स्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । । २१।। 


$| काम, क्रोध तथा लोभ-ये तीन प्रकार के नरक के 
द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात्‌ उसको अधोगति 
$| | में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना 
` /| चाहिये ।। २१ ।। 





Desire, anger and greed— this triple gate |S 
\ of hell brings about the ruination of the | 
“| soul. Therefore, one should, avoid all these |5/ 
| three. (2]) 
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आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ । । २२।। 


हे अर्जुन ! इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष 
अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह 
परमगति को जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता 
है ।। २२ ।। 

Freed from these three gates of hell, man 


works his own salvation and thereby attains 
the supreme goal i.e., God. (22) 


प्रसंग - जो उपर्युक्त दैवीसम्पदा का आचरण न करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है 
वह परमगति को प्राप्त होता है या नहीं ? इस पर कहते हैं- 
यः शासतरविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । । २३।। 





जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा 


से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त | 


होता है, न परमगति को और न सुख को ही ।। २३ ।। 


Having cast aside the injunctions of the |S 
scriptures, he who acts in an arbitrary way |=. 
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accordingtohisown sweet willneither attains | 


perfection nor the supreme goal nor even 
happiness. (23) 
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प्रसंग - शा्रविघि को त्यागकर किये जाने वाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं, यह बात सुनकर 
जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये ? इस पर कहते हैं- 


तस्माच्छास्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो | 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि । । २४।। 


इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्य की 
व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू 
शास्त्रविधि से नियत कर्म ही करने योग्य है ।। २४ ।। 


Therefore, the scripture aloneis your guide 
| indetermining what should bedoneand what 
¥ .| should not be done. Knowi ng this, you ought 
“| to perform only such action as is ordained by 
® the scriptures. (24) 















ॐ तत्सदिति औमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकुष्णार्जुनसंवादे 
{वासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः || % || 








